हनुमान जी को दीपदान करने का महत्व 
हनुमान जी की साधना-आराधना में दीपदान का बहुत 


महत्व है. पवनपुत्र हनुमान जी को प्रतिदिन विधि-विधान 
से दीपदान करने वाले साधक को तीनों लोकों में ऐसा कुछ 
भी दुर्लभ नहीं जो उसे प्राप्त न हो सके. महावीर हनुमान 
जी को दीपदान करने के लिए उड़द, गेहूं, मूंग, तिल, चावल 
(तंडुल) से बने आटे का दीप ही दान करना चाहिए. ऐसा 
दीप दान करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं. 


मनोकामना के अनुसार करें दीपदान 
L. कन्या प्राप्ति के लिए लौंग, कपूर, इलायची का दीपक 
मंगलवार के दिन आंगन साफ करके जलाएं. इस प्रकार से 
दीप दान करने से शुभत्व की प्राप्ति और मनोकामना पूर्ण 
होती है . 


2. हनुमानजी के लिए दीपदान की बाती हमेशा लाल सूत (धागे) 
की होनी चाहिए. 


3. हनुमान जी की पूजा में भी लाल वस्त्र व लाल पुष्प प्रयोग 
करना चाहिए, क्योंकि हनुमानजी को लाल रंग प्रिय है. 


4. स्फटिक शिला से युक्त शिवलिंग के निकट अथवा शालिग्राम 


के निकट हनुमानजी के निमित्त दीपदान करने से ऐश्वर्य 
प्राप्ति होती है. 


5. विघ्न दूर करने हेतु हनुमानजी के निमित्त गणेशजी के निकट 
स्थित हनुमान जी की मूर्ति पर दीपदान करना चाहिए. 


6. विष, व्याधि को दूर करने के लिए हनुमत्‌ विग्रह के समीप 
दीपदान करना चाहिए. 


7. क्रूर ग्रहों के अनिष्ट के लिए हनुमान जी के नाम से चौराहे पर 
दीपदान करना चाहिए. 


8. विभिन्न बाधाओं के निवाराणार्थ राजद्वार पर हनुमानजी के 
निमित्त दीपदान करें. 


